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स्‍्वेशो अल्नष्यड्राउत 
में बाज लोग बुजुर्गन दीन के एसाले सवाब के लिए जानवर पालते 
हैं या खरीद कर लाते हैं और उसे जब्ह करके उसकी नियाज़ या फिर उस का गोश्त 
तकंसीम करते हैं और उसका सवाब किसी बुजुर्ग की तरफ मनसुब कर देते हैं, पूछने पर 
कह देते हैं के येह फलों बुजुर्ग के नाम का जानवर हैं । इस तरीके को गैर मुकल्लेदीनु, 
वहीबी, देवबन्दी, शिर्क व कुफ़ कहते हैं और समझते हैं के वोह जानवर हराम हो गया और 
: हराम भी ऐसा कि अल्लाह का नाम ले कर भी ज़ब्ह करने से हलाल नहीं होता, उस नियाज 
के जानवर के खाने को गैरूल्लाह का खाना बता कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश 








* बयान किया हैं कि---“जिस जानवर को जब्ह करते वक़्त गैर खुदा का नाम लिया जाए 
: वोह हराम है” | चुनानचे हजरत शाह वली अल्लाह मोहद्विस दहलवी. जिन्हें वहाबी भी 
बहुत मानते है वोह भी इस आयत का यही तर्जमा करते हैं । इस आयत के तर्जम में 
उन्हों ने लिखा है-62/99/“०४2/५ के [9 (यानी वोह जानवर (हराम है) जिस के अं: 
 जब्ह करते वक्‍त गैरूललाह का नाम बुलन्द किया जाए।).. (०४४८०*८८८०-५- 
और अगर फूर्ज कीजिये कुरआन की इस आयत का मतलब वोह-होता जो न 
वहीबीयों ने समझा हैं तो कुरआन में दूसरी जगह येह इरशाद न होता किटरअल्लाह तआला. नि: 
इरशाद फुरमाता हैं----:४/2- 2:८४ ५०५ 7४25 ९2 ५४ ६५४ & घ७ड थिं 
तर्जमा :- “और तुम्हें क्या हुआ कि उस में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया. ८ 
: गया वोह तुम से मुफस्सल बयान कर चुका जो कुछ तुम पर .हराम हुआ” । (पारा -सूरए - 
: अन्आम, आयत ॥॥9) १ 
अहले सुननत का अकीदा येह हैं के जब एक मुसलमान अल्लाह तआला के लिए 
अल्लाह का नाम लेकर जब्ह करता है और उसी के लिए जानवर का खून बहाता है औरः 
'उस का गेश्त पका कर लोगों को खिलाता है और इस सारे अमल का सवाब किसी बुल्लुर्ग. 
: को पहुँचाता है तो कोई वजह नहीं के उसे हराम करार दिया जाए । 
तमाम मुफ्स्सेरी के नजदीक सिर्फ वोह जानवर ही हराम है जिस के जब्ह के 
. वक्‍त गैरूल्लाह का नाम लिया जाए न की किसी बुजुर्ग की तरफ उस जानवर की -निसबत 
. कर देना उसे हराम करेगा । अगर किसी की तरफ निसबत कर देने से- जानवर हराम 
हो जाए तो फिर फलों की बकरी, फलों के अकीके का बकरा, फलों के वलीमे की गाये 
वगैरा कहने से भी येह जानवर हाराम हो जाएगे | (मआजल्लाह) 
.. जुरे नज़र किताब इमामे अहले सुन्नत ने 32 हिजरी में तहरीर फ्रमाई थी, 
इस किताब-में आला हजरत ने क़ुरआने करीम, हदीसे मुबारका, व ओलामा-ए-दीन की. 
: किताबों से इस मस्अले को तफूसील के साथ वज़ेह फ्रमा दिया है । 
मौला तआला मुसलमानों को नेक तौफीक आता फ्रमाये । आमीन । 5 
्ज्स्ल्म्म्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्क्बत्नछ छा न छ. 268 


3८९थ्था९6 09 (ध्वा795टशा!।श' 


६020: 2:5:5:27%:::2८7:>! छू एस का छा जा 


हल ७ न * 
# >ः 
नि व 






है बित्र बह .......2...0.५.०७.................43.......- 


... क्या फ्रमाते है ओलमा-ए-दीन इस मसले में के जैद | | 
| एक बकरा मियों का और अम्र ने एक गाये चहेल तन (बन सैर 
अहमद कबौर 20%) कौ और मुर्गा मदार (यानी शेख बदीऊद्दीन मदार- मकन प्र 
 «%/:) का पाला और पाल कर उन को तकबीर (बिस्मिल्लाहि अल्लाह 
- अकबर) केह कर जृब्ह किया या किसी से कराया । उस का खाना 
. मुसलमान को शरीअत में जाइज है या नहीं ? हैः 






४ 2, ८ 





हा “उ बा मा आधा जाल आए आधा प्रमाण परम बम परम प्रमाण 





हक इस मस्अले में येह है कि जृब्ह किये हुए जानवर के 
हलाल व हराम होने में जृब्ह करने वाले की नियत का एतेबार है, 
न जानवर के मालिक का । मसलन किसी मुसलमान का जानवर कोई 
मजूसी (आग को पूजने वला) जब्ह करे तो हराम हो गया अगरचे जानवर 
[| *# मालिक मुस्लिम था । और मजूसी का जानवर मुसलमान जब्ह 
करे तो हलाल, अगरचे जानवर का मालिक मुश्रिक था । इसी तर 
जैद का जानवर अम्र जब्ह करे. और जान बुझ कर तकबीर न कहे 
वोह जानवर हराम हो गया अगरचे जानवर का मालिक अम्र बराबर 
खड़े सो बार /£४2८ ;/०2१/-), (बिस्मिल्लाहि अल्लाहो अकबर ) कहता रहे । 
और जब्ह करने वाला तकबीर से जब्ह करे तो हलाल हो गया 
अगरचे जानवर का मालिक एक बार भी न कहे । जब्ह करने वाला 
मुसलमान सिर्फ गैर खुदा की ईबादत व तअजीम की नियत से जानवर 
जुब्ह करे तो हराम हा गया अगरचे जानवर के मालिक की नियत 
जींस अल्लाह ४५०४ के लिए जृब्ह करने की थी । यूँही जुब्ह करने ४ 


(0७५ न जल व ब्थ ब्यए0 । व्य्य्र 2. 
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हर / 7 )/5 बल बना वा बा ख3- ०-८6 ९ न ० ०९००९ २० >रूचोन्न् 2) 
( वाले ने खास अल्लाह८£# के लिए जुब्हं किया अगरचे मालिक की )' 
नियत ' किसी और के वास्ते थी । 
तमाम सूरतों में जृब्ह करने वाले के हाल (व नियत) का 
एतेबार मानना और ख़ास शक्ल में इन्कार कर जाना सिर्फ बे कार 
की जबारदस्ती है जिस पर शरीअते मुतहर से हरगिज दलील नहीं । 
लिहाजा फिकहा-ए-किराम खास इस बात को साफ तौर पर फरमाते 
हैं के, मसलन मजूसी (आग पूजने वाले काफ्र) ने अपने अतीश्कदेह 
(अग्कुं) या मुश्रिक ने अपने बुतों के लिए मुसलमान से बकरी जुब्ह 
कराई और उस ने तकबीर कह कर जब्ह किया तो हलाल है, खाई 
जाए, अगरचे येह बात मुस्लिम के हक में मकरूह है । “फतावे 
अलमगीरी” व “फतावे तातार खानिया” व “जामेउल फ॒तावा” में है --- 
(४-१) ),०६०१/ 9) ८22४ ०.८० ७४०५४/४।३ ४०५2. 2 
2८३०४ आज ७००३८४ ० | 
(तर्जमा :- यानी मुसलमान ने आग की पूजा करने वाले काफिर की £ 
बकरी उनके आतिशकदेह (अग्निकंउ) के लिए या काफिर की बकरी 
उनके बु्तों के लिए जुब्ह की तो वोह हलाल है क्‍योंकि मुसलमान 
५। ने जुन्ह के वक्‍त अल्लाह तआला का नाम लिया है, हाँ येह बात 
*। मुस्लिम के हक में मकरूह है ।) 
फिर मुसलमान जुब्ह करने वाले कौं नियत भी जब्ह के 
वक्‍त कौ काबिले क़ुबूल है जुब्ह करने से पहले ओर बाद का एतेबार 
नहीं । जुब्ह से एक आन पहले तक ख़ास अल्लाह ४» के लिए 
नियत थी जुब्ह करते वक्‍त गैर खुदा के लिए जानवर जृब्ह कर 
दिया तो जुब्हं किया हुआ जानवर हराम हो गया । वोह पहली नियत 
कुछ नफा न देंगी | यूँही अगर जब्ह से पहले गैर खुदां के लिए 
इरादा था जब्ह के वक्‍त उस से ताएब हो कर (यानी वौबा करके) मौला 
_ तबारक व तआला के लिए जानवर का खून बहाया तो वोह हलाल 
॥ हो गया यहाँ वोह पहली नियत कुछ नुकसान न देंगी |... 
दिल & १७ ज हाथ छत हल 8-7 - 46 “6 +0 20 0-0 यो पर पर प० पर न पर नर 
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कर "रहुल मोतार” में है---------८-८८८--८--------------....._ है 
न (०-५४०२००००००८०२:४२०७०)- 
(रण :- जान तू के जुब्ह करने के वक्‍त नियत “पर सब कुछ है। हे 
गुर्ज हर अकलमन्द जानता है के तमाम कामों में असल नियत 
है| है, नमाज से पहले खुदा के लिए नियत थी तकबीर कहते वक्‍त दिखावे 
के लिए पढ़ी यकौनन बहुत बड़े गुनाह का हकदार हुआ और नमाज ना. 
काबिले क़ुबूल, और दिखावे के लिए उठा. था नियत बान्धते वक्‍त तक 
यही इरादा था जब नियत बान्धी ख़ास इरादा रब्बुल इज्जुत के लिए कर 
लिया तो बेशक वोह नमाज पाक व साफ व नेकी व क़ुबूल हो गई | . 
तो जृब्ह से पहले की शोहरत, पुकार का कुछ एतेबार नहीं उस का 
) फायदा न नफा दे, न नुकसान कुछ नुकसान दे, ख़ास जब के पुकारने वाला 
। जब्ह करने वाला न हो के उसे इस बारे में कुछ दख्ल ही नहीं | 
4#% 05% 202७ ० ८०2 ३)००००७२ ./5.»3 ७,६३5 
॥ (7 :- जैसा के तू ने जान लिया और सब बिल्कुल जाहिर है इस 
4 लाएक नहीं के उस में लड़ा जाए ।) क्‍ 
। . फिर किसी चीज को किसी की तरफ मंन्सुब करना ईबादत 
4 नहीं के जुबरदस्ती (शेख बदीऊद्दी)) मदार के मुर्गे या चहल तन (सैव्यद [ 
अहमद कबीर) की गाये के मअनी ठहरा लिए जाए के वोह मुर्गा. व 
 गाये जिस से इन हजरात की ईबादत की जाएगी, जिस की जान उन: 
के लिए दी जाएगी, किसी चीज को किसी की तरफ मन्सुब करने 
को अदना तअल्लुक्‌ काफी होता है । जोहर की नमाजु, जनाजे को 
नमाज, मुसाफिर की नमाजु, इमाम कौ नमाजू, मुक्तदी को नमाज, 
बीमार की नमाज, पीर का रोजा, ऊँये कौ जुकात, काबे का हज, | जब ल्‍ 
इन चीजों को इस तरह मन्सुब करने से नमाज वगैरा में कुफ्र व शिक 
व हराम तो दूर कराहत ता पसंदगी) भी नहीं आती तो हजरत मदार | 
के मुर्ग हजुरत अहमद कबीर की गाये, फलाँ की बकरी कहने से 
येह खुदा के हलाल किये हुए जानवर क्‍यों जीते जी मुर्दार और 4 


/्क्षे । श् 
लत छा प्ख् द्छि प्र >>...) [8९ 
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(४० एल हत्र तता बता बता बता बहता बा बम बता कथा छा 
है #* 





७-2: आए ०्म्फे 













हे 2 त्व बा छा का ख्श्श्च्ख्छ 7 अऋषशफणफ  क का छत हा परत 
सुबर हो गए क॑ अब किसी तरह हलाल नहीं हो सकते । येह है 
शरीअत पर स्तन जुर्अत है । ख़ुद हुज़ूर पुरनूर सैय्यदुल मुर्सलीन 
५2०७५ ४४४ फरमाते है------------- अमल करती डबल 5 
220० ९०/५३5०.०७०५५॥७)७:०७८।. 
/#020००८:००७.०/:४॥०७,) - ३5) +2००००४४५॥॥ 
(-४७०/(७/८४० ४७७ (७:०/४॥,७४०:४०० 
. “बेशक सब रोजों में प्यारे अल्लाह तआला को दाऊद (४20 
के रोजे है, और सब नमाजो में प्यारी दाऊद //£;« की नमाज है” । 
ओलमा फंरमाते हैं मुस्तहब नमाजों में “सलातुल वालिदैन” 
यानी माँ बाप को नमाज है । ६४०६४०० 6४)००,८५४)/७ 
“७०:७/३४५५५१४ ४॥29००५०००७) ६४०७५.६७ ४ 
(रर्जजा :- रहुल मोहतार में शेख़ इस्माईल से है वोह “शरहे शुरक्षतुल” 
इस्लाम से नकल करते हैं के नमाजे तोबा और वालदैन की नमाज 
मुस्तहबों में से है ।) । मं 
4७७८ दाऊद (४ की नमाज दाऊद (“4 के रोजे, माँ 
बाप की नमाज कहना दुरूस्त व सही, पढ़ना सवाब और जानवरों | 
को किसी की तरफ मन्सुब करना ही वोह सख्त आफत के उस के : 
मानने वाले, कुफ्फार, जानवर मुरदार, !! क्‍या जुब्ह करना नमाज रोजे 
से बड़ कर ईबादते खुदा हैं या उन में शिर्क हराम, इन में सही । 
जानवर को किसी की (५ मन्सुब करने और जब्ह का फर्क 
सुनिये--रंसूलुल्लाह :४/<:£20<.0,« फरमाते है--- प्रा: 
- ५०, हा ४ ७ 
“खुदा कौ लअनत उस पर जो गैर खुदा के लिए जब्ह करे” । 
(रिवायत किया इसे मुस्लिम व नसाई ने हजरत अमीरूल मोमेनीन मौला अली से और 
अहमद ने इब्ने अब्बास #27४22 से). , 25५६ द 
: दूसरी हदीस में है---रसूलुल्लाह /£“£«4/# फ्रमाते है-------- 
४७॥७०४४४०:४६५०५३०७०० ६? (७४ ६ 
छ्ण वन बता छा प है 7 ६ पर 76 ६ पे & 5 
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<+ ] क्र? ष़्ः 


१! >उत एल वाला बा हा पडा प्रमा पा 


ह 


लय बढ ला बा बडा लिथ बता धडा ड़ धिता बला छत ॥० 









स्त्ज़्षः कदम न्प्मव्ण्क् ् ह्प्न्न्त्ल्क 
7: जल छत हल छत ला हल छड़ 800 छत हल कि िछ (८ -९ “० ० ६ “५०९०-०० “ ० "०-० “९-० “| धछ छल वा ह8 हाथ हआ बा कद बला बा हम छा ५ 2:54 
| # 


सिम १ ९5 के लाए 
?( “जो अपने महमान के लिए जानवर .ज़ब्ह करे वोह जानवर उसका ६ 
फिदया (बचाने वाला) हों जाए दोजुख़ की आग से” 
(रिवायत किया हाकिम ने अपनी तारीख में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ££“)»से 

तो मालूम हुआ के गैर खुदा के लिए जब्ह करने में नियत 
ओर किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत आम कुफ्र क्या हराम भी नहीं 
बल्कि सवाब का जरीया है, तो एक हुकमे आम कुफ्र व हराम क्‍यों 
कर सही हो सकता है । 

लिहाजा ओलमा फरमाते हैं आम गैर की नियत (यानी किसी 
बुजुर्ग की तरफ निस्बत) को ना जाइज जानने वाला सख्त जाहिल और 
कुरआन व हदीस व अक्ल का मुखालिफ हैं। आख़िर कसाब की 
। नियत नफा हासिल करना, ओर शादी में जानवर जब्ह करने वाले 
। की नियत बरात को खाना देना है । गैर की नियत तो येहं भी हुई, 
क्‍या येह सब जबीहे (जुब्ह किये. हुए जानवर) हराम हो क्‍ जाएगे ! यूँही 
| महमान के वासते जानवर जुब्ह करना दुरूस्‍्त व सही है के महमान 
4 का एहतराम ख़ास खुदा की तअजीम हैं । “दुर्रे मुख्तार” में है----- 
। ७ ».८०) /)»॥ ..2५.४/| (४५ (2५52० ५७४.१,८४ ५०४ ६५» 
4 (7र्णगा :: अगर महमान के लिए जानवर जृब्ह किया तो हराम नहीं 
इस लिए के येह हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह “८ की सुन्‍्नत है 
ओर महमान कौ इज्जृत करना खुदा की इज्जृत है ।) 
"रुल मोहतार” में है-------------------------------- 


७१) 0 2295०. ८ ४५ 0७) ७४४७० (४2!0- ५ 
2009) » ५४००५ १७. ,७ ४, ७)०७५ (2) 
296» €०५ ०७७) ५७१४४०७ (४७)५ ०५००४ 


२०००४ ८5७५/,४७७०९४७०(४०८०५/४७०४७ ८४४ 
।3 ३०४ 7244 (59.2 
(उर्जा :- बज्जार ने कहा--और जिसने गुमान किया के येह हलाल 


नहीं इस लिए क॑ किसी शख्स की तअजीम के लिए जब्ह किया गया 6 ल्‍ 


२//२), बल लाफा शा खादात  नडीज नोट नोटीण नटन नील नी, ०८-१८. -३८. ९८. .९/ध. _९/. ९/. ९/ जिया वजमय। वायला लाना हल 40) 
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है के 
7+ एम फ ला राम प्राधा मामा ब्रणा प्रण क्रम प्रणा ब्रध्मा बम १.० 







्च एज्ब्स्काड 


€59]- 
पुल) ५ 


 एसाले सवाब में कया जहेर मिल गया । और जब महमान कौ 


जाएगा के गेर की नियत उस पर असर नहीं डालती-/980४|. 


जल 8. हम डा बता बता बात छत बाला ड़ छल बिता |. -२- -+ “८ «९ ८ “९० “९-९० “९ “६० “० ०९ "९ | कि छत एव छल प्रथा जार बात बडा बता बाप बाड़ 










0273: मय तय :2022५५ 5००... का बन बय बा 7 
ई/ ) 2 । ल्‍ ं 
#( है तो येह ५-2 ,७४००८०४। में दाखिल है । ऐसा कहने वाले ने 








कुरआन व हदीस और अकल की मुख़ालेफत की, इस लिए के इस 
में कोई शक नहीं के कसाब नफा के लिए जब्ह करता है और अगर 
उसे मालूम हो के उस में घाटा होंगा तो वोह कभी जब्ह न करे । 
तो उस जाहिल को जरूरी है के जानवर को न खाए और ऐसे ही 
वलीमा, शादी, ओर अकीका के लिए जो जानवर जब्ह हो उसको 
भी न खाए ।) 

देखो ! ओलमा-ए-किराम साफ इरशाद फरमाते हैं के आम 
नियत व गेर की तरफ निस्बत करने को ना जाइज जानना और 
है 2), ४८.४! में दाखिल मानना न सिर्फ जहालत बल्कि पागल 
पन व दीवानगी और शरीअत व अक्ल दोनों से बेगानगी हैं, जब 
दुनिया को नफा देने की नियत नुकसानदाह न हुई तो फातिहा व 






















तअजीम खास खुदा की तअजीम ठहरा तो ओऔलिया की तअजीम 
महमान की तअजीम से बड़ कर हुई । 

हाँ अगर कोई बड़ा जाहिल येह निसबत व किसी की तरफ 
जानवर को गैर की ईबादत के मकसद से मन्सुब करता है तो उसके 
कुफ़् में शक नहीं । फिर भी अगर जुब्ह करने वाला उस नियत 
से बरी है (यानी उसकी नियत गैर की ईबादत की नहीं) तो जानवर हलाल हो 


कब (6 5 6७ ४६८०९ ०७7९-४८ शक छा छत तल पथ 








मगर जब के हम हदीसों व फौकहा-ए-किराम की दलीलों 
से साबित कर चुके के किसी की तरफ जानवर मन्सुब करना ईबादत 
की. गर्ज से नहीं तो सिर्फ इस बिना पर -हुक्मे क॒फ्र देना सिर्फ जहालत 
व जुर्भत व यकौनन हराम और मुसलमान पर ना हक बद गुमानी 
है | तुम से किस ने कह दिया के वोह आदिमों का जानवर कहने 
से आदमियों की ईबादत का इरादा करते हैं और उन्हें अपना मअबूद . 
(खुदा) बनाना चाहते हैं । 


>प णण छा बछबछछझ >> रत न ब्ल छा छा 77९ जे 5 
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770 ॥॥ ९०८: :८:८०८ 















* अल्लाह (/2# फरमाता है----------------+---८---:---+- 

॥। -52200८%6॥%|९//5४:४555/ ४८ ॥ ५४ ॥ 

हैं। “अए ईमान वालो ! बहुत से गुमानों से बचो बेशक कुछ गुमान गुनाह है” । ॥| 

है। ओर फरमाता है अल्लाह तआला------------------------ ध् 

2 4 ५2४2 ५८६८८ मु ( १७.८ 

द /)3 (८ ७)»८५१:८४८०-४८८००४५५ | 

है| ५| 42८५८ ८ ८ ४८ 4४ 24 | 

" “बे यकीन बात के पीछे न पड, बेशक कान आँख ओर दिल' सब 

है| से सवाल होना हे” हे 

है रसूलुल्लाह ४£2:£2/४ फरमाते है-----------------+---+-- हि 

७.७०४) ५०८ ॥ (४४०७७ ७४४)» (४४ [,/ 
“बुरे गुमान से बचो के गुमान सब से बड़ कर झूटी बात है” ५ 

50] 

) (रिवायत किया इसे इमाम मालिक व बुख़ारी मुस्लिम व अबूदाऊद व तिर्मीजी ने हजृरत > 

3 अबूहैर “89292 से) ॥0 

7 : और -फरमाते है रसूलुल्लाह ५४४८४६८१४----------- कत-नर्सीर-< 0 

4 “तू ने उस्त का दिल चीर कर क्यों न देखा, के दिल के अकीदे पर तुझे | * 

4 खबर हो जाती” . ७७| 0५) 086927.0 ७४००४. ५५। अं 

4 (रिवायत किया इसे मुस्लिम ने असामा बिन ज़ैद (2“/229 से) 

इमाम आरिफ बिल्लाह सैय्यदी अहमद जरूक <४«४७»फरमाते है-- 

ए] “ ५९५०४ ५७७८ ९०५०४ ७०४)) ७, (०! 

8 “बद गुमान, ख़बीस ही दिल से पैदा होता है” । 

- (नकल किया इसे सैय्यदी अब्दुल गनी नाबलसी ने शरहुल तरीकतुल मुहम्मदिया में) 

ह। लिहाजा “मुन्या” व “जुख़ीरह” व “शरहे वहबानिया” व “दुरे 

थे मुख्तार वगैरा में इरशाद फरमाया----- 

॥ -7./)0७5 3)॥ ॥ ५. ०८४०-०५ ७४)७४-० १४७) 

हि “हम मुसलामन पर बद गुमानी नहीं करते के वोह इस जब्ह से आदमी 


की तरफ कर्बत चाहता है” 
रहुल मोहतार में है ----- 


ब्लबिछ छ छ बे ट ट्ड्ड़्ड्ह््श्श्श्श्श्शररशरू़खशज छ छ छ ब 
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- .०-)०० ००५०५७००)०५०)००४६)७)०० ७८७ 
“यानी -इस क़ुर्बत से अगर ईबादत मुराद है तो इस में कुफ्र है और 
इस का ख्याल मुसलमान के हाल से दूर है” । 

बल्कि ओलंमा तो यहाँ तक फरमाते है के अगर खूद जब्ह 

करने वाला जुब्ह के वक्‍त तकबीर में यूँ कहे “““/५,2०८ 

८“2££2/2//४ बिस्मिल्लोह बनामने खुदा बनामे मुहम्मद/£“/“तो 

येह कहना मकरूह तो बेशक हे मगर कुफ्र केसा; जानवर हराम. भी 

न होंगा । जबके इंस लफज से उसकी नियत हुजूर सेय्यदे आलम 

(2४2४४ की सिर्फ तअजीम हो । न मआजुल्लाह हुज़ूर को रब 

८:4५“ के साथ शरीक ठहराना |. 

इमामें अजल फकीहुन्नफ्स काजी खाँ अपने फतवे में तहरीर । 

फरमाते  है------------+-----“"""+7+5भ7्पं्रयन-प्रए77 
॥-2०,8/६ ८/०८६५ ७४०७५ 8५५९ /९० 
2020900) ५७,००० ८):००।॥७/०००%२५)-०५४) ६८/८/७ 

(४0७३ )७१३५००७० «५ :3०२४६.)०-०५४४५४।/- 

- 8८: &£)| (62-09 .0)/० ४ <5 207, 3))) ८।५ 
(वर्ण :- किसी शख्स ने क़ुर्बानी की और जृब्ह करते वक्त “बिस्मिल्लाह 
बनामे खुदा-ए-बनामे मुहम्मद ४22 /2:८2)2 कहा तो उस के बारे में 
शेख इमाम अबू बकर मुहम्मद बिन फजुल*£4०« फरमाते है के अगर 
उस शख्स ने हुज़ूर के नामे मुबारक से आप की तअजीम का. इरादा किया 
तो जाइज है और इस में कुछ हर्ज नहीं, ओर अगर उससे खुदा के साथ 
शरीक करने का इरादा किया तो जानवर हलाल नहीं” ।) 
बल्कि इस से भी ज्यादा ख़ास सूरत तो येह फेरना हुआ, मसलन 
बनामे खुदा और बनामे फलों; जिस से साफ शरीक करना जाहिर है अगरचे 
. मजहबे सही हुरमते जानवर है मगर कूफ्र का हुक्म नहीं देते के वोह | 
. बातनी (दिल के अन्दर की बात) है क्या मालूम के उसकी नियत कया है। 
स्ल््च्च्च्च्ख्ख्ख्पल्श्श्स्् &2- 
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>> क 


का बन ब् 2 2 8 ८८582 0206: का क् 
“दुरं मुज़ार” में है-----------८-८-८८८८८८८८४+++++-- ६ 
(र्ज्गा :- अगर खुदा के साथ दूसरे का नाम भी लिया तो जुब्ह किया 
गया जानवर हराम होगा, जैसे-#£2///“£ कहा, अल्लाह के नाम . ल्‍ 
से और फलॉ के नाम से)-०४०५५००७-०५ ४००० ४०७ 
"खुल मोहतार” .में है-------------“+-77पतार---7-०-०-+--- 
_2४22८००.)५५ध७४-४ १८० .००१५८)०-०)०७७ + (2५०) ,» 
(2५)७०१०१,०५०॥ ०), 54५3५)! (७४ (८४-.2४--,०४८५०-५॥ 

- हे) ० 3४ ५७७0४0 ८४४५ 3:४5 ७ («० 


(रर्णक्न - यही सही है और इब्ने सलमा ने कहा के वोह जुब्ह किया 
गया जानवर मुरदार न होगा इस लिए के अगर. मुंददार हो जाए तो 
3 ऐसा जृब्ह करने वाला काफिर हो जाएगा । मैं कहता हूँ इस. से 
4 कुफ्र जुरूरी मानना सही नहीं इस लिए के कुफ्र के काम एक अन्दरूनी 
4 चीज है और उस पर हुक्म लगाना मुश्किल है तो कुफ्र के हुक्म 
4 में एहतीयात की जाए ।) : 

। अल्लाहो अकबर ! खूद जृब्ह करने वाला ख़ास तकबीर में 
जुब्ह के वक्‍त खुदा के साथ गैर का नाम मिला कर पुकारे और 
काफिर न हो जब तक शिर्क के मअने का इरादा न करे बल्कि बनामे 
खुदा बनामे मुहम्मद /“:£“)/* कहे और उस नामे पाक के लेने से 
नबी ७४2£££/* की तअजीम ही चाहे हुज़ूर की अजमत ही के 
लिए ख़ास जृब्ह के वक्‍त खुदा के नाम के साथ मुहम्मद/“0“ 

का नाम कहे तो जानवर हरगिजु हराम व मकरूह भी नहीं, मगर 
जृब्ह से पहले अगर किसी ने यूँ पुकार दिया के फलाँ का बकरा 
फलों की गाये, तो पुकारने वाला मुश्रककि ओर उस के साथ येह लफ्ज 
मुँह से निकलते ही जानवर कौ भी काया पलट हो कर फौरन बकरी : ल्‍ 
से कुत्ता, गाये से सुवर हो गया !! अगरचे पुकारने वाला जब्ह करने 
वाला न हो अगरचे अभी न वक्‍ते जब्ह न तकबीर कहते वक्‍त ) 
ह -जानाछछल्‍कनमणयस्भ्य्व्च्श्ख्शज्झश्ऋ़ऋाझऋुऋहझछचब् छक न हे 
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7 जल छत छड मामा हा कान छा दल बाय जब बरछा खाल ॥६ «+« २ «२ 


#( येह कहा गया हो । मआजल्लाह वोह अलफाज क्‍या थे जादू के 
मन्तर थे के छूते हो जानवर कौ हैसियत बदल. गई, ऐसे जबरदस्ती - 






- के. अहकाम शरीअते मुतहर से बिल्कुल बेगाना है । 
है| (नियाज में जानवर जब्ह करने वालों के) ईबादत की नियत होने में (बद मजहों 
की तरफ से) येह दलीलें शिर्क पेश की जाती हैं के इस जानवर के. 
जुब्ह करने की बजाए गोश्त ख़रीद कर तक्सीम करना उन के (यानी : 
सुनियों के) नजदीक काफी नहीं होता तो मालूम हुआ के एसाले सवाब 
मकसद नहीं बल्कि गैरूल्लाह के लिए जुब्ह करना मकसद है और 
साफ खुला शिर्क है । अगरचे वोह (सुनी) साफ कह रहे है के हमारा 
मतलब सिर्फ एसाले सवाब ही है । है 
कई 9 |) :- (इस एतराज का जवाब येह है के) इस से सिर्फ इतना 
साबित हुआ के ख़ास जुब्ह मुराद है जब्ह गैर के लिए कहाँ से 
निकाला, क्‍या जुब्ह पर सवाब कोई चीज नहीं या गोश्त देने में वोह 
भी हासिल हो जाता है | ५३.7 "४ ऋोडड अजआ 
“इनायह” में है-----“-न्‍ननननतनानननत-----+-+- हल मी 
०४०): ७०५०९०४०३..४ ४) ७८ ७३ ४०)८ ५५०) ५०४ ४४) 
- ५७८७ ») (0:59) ४५ +४) ७४४ ६४०) » ५20५०:-२)५८,७)) 85) 
(र्णश्न :- कुर्बानी करना उसकी कीमत के सदका करने से अफजुल 
है इस लिए के उस में दोनों चीजों का जमा होना है. एक खून बहाना 
दूसरे सदका करना, और दोनों कुर्बतों का जमा करना अफजल है ।) 
अव्वाम ऐसी चीजों में आम तबदीली पर राजी नहीं होते 
मसलन जो आय एक मुठठी रोजाना अपने घर के ख़र्च से निकालते 
और हर महीने हुज़ूर पुरनूर सैय्यदंना गौसे आजम &£»22%2 की 
नियाजु दिला कर मोहताजों को खिलाते हैं अगर उनसे कहीये के येह 
आटा जो जमा हुआ हैं अपने खर्च में लाईये, और उस के बदले और 
पकाईये, कभी न मानो, हलॉँकि आटे में कोई जुब्ह का इरादा नहीं । और 
५ ल्‍ । जुब्ह में भी अगर उस्त जानवर के बदले दूसरा जानवर दीजिये हरगिज्‌ 


बज... ला छत छत बछ च््षट्ख्््श्ध्य्ण्णप्ड्रूेफझ़प्ज सा का छ 2... 80 हे 
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(के, 


कै 


। 


नस >> बकिनाकमक य््क 


का वोह ख्याल बे असल भी नहीं अगरचे उन्हों ने उस में शिद्दत ज्यादा 


जन णणण मॉ- 2 ॥ ८4 ०2:22. 5 मे पी मी 


न लेंगे, हालाँकि जब्ह करने में दोनों एक से है | तो उसका काफी 


न समझना उसी ख्याल की तरह है जैसे के (एसाले सवाब के लिए) ख़ास 


दीन का मुकर्रर करना न के मआजल्लाह झूटे. वहमों पर, ख़ास कर 
जब के वोह बेचारे साफ कह रहे है के हम गैर की ईबादत नहीं 
चाहते, सिर्फ एसाले सवाब मकसद हैं । 

और अगर इन्साफ कीजिये तो इसे तबदीली के बारे में उन 


| समझ लिया हो जिन चीजों पर क़राबत॒ कौ नियत कर ली गई शरीअते 
ै मुतहर भी बिला वजह उनका बदलना पसंद नहीं फ्रमाती । 


लिहाजा अगर ग॒नी (माल व दौलत वाला) क़ुर्बानी के लिए जानवर 


" खरीदे ओर किसी खास शख्स की नज़र न हो तो जानवर मुतय्यन (5) 
| नहीं हो जाता उसे इख्तियार है के उस के बदले दूसरा जानवर क़ुबनी 
+ करे फिर भी बदलना मकरूह है के जब उस पर नियत कर ली तो 


4 बगैर किसी वजह के तबदीली न चाहिये । “हिंदाया” में है----- 


१ उसी  (हिंदाया)ः में है---------------------““++5+5+“5“5+- 


जा -ख- के 3 के पदक 


जा ६४! टजीच्ट है) & ००५) ९ 


८७ ४ ५०८)०... ८४ ०५ 


| (गर्म :- और मकरूह है के उस जानवर की जगह दूसरा जानवर 
. जब्ह किया जाए ।) इसी तरह “तबैय्यंनुल हिकाइक” बगैर में है । 


मुसलमानों पर बद गुमानी हसम और जहाँ तक मुमकिन हो 


उसके कहने व करने को अच्छे इरादे व नियत पर समझना वाजिब 
| और यहाँ दिल के इरादे पर बगैर इस के वोह उस का काएल॑ भी 


| कफ्र व शिर्क का | जिसमें आला दर्जे की एतियात फर्ज हे यहाँ 


लत 
| 
> 


(7) 95४ 





नहीं तो हुक्म लगाने की हरगिजु इजाजत नहीं और हुक्म भी केसा 





5६ 


है पर पर 7 7 :। की 


॥ र्ण्च्ल् ख्क् |. +| /22,3“॥ ३ प्‌ ९३ ३ ॥/ प जा 7 ऐ॥ तू 


तक के कमजोंर से कमजोर शक से भी बचाओ का पहलू निकलता ## 


_ हो तो उसी पर भरोसा जरूरी । 
आगर फर्ज कौजिये कुछ बेवाकुफों पर शरई सुबूत भी हो के उन का 44 / 


हत्रा वात बात बड़ा कर 7 77770: 7७ 7४7 7777-९४ लि शत शा बा था 
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६2७८ बा 3 का आक बह बह 3 
7( मकसद मआजुल्लाह (जानवर जृब्ह करने से) गैरूल्लाह कौ ईबादत हे तो ल्‍ 
कुफ्र का हुक्म उन्हीं पर सही होंगा:उन के सबब आम हुक्म लगा «4 
देना ओर बाकी-लोगों की भी यही नियत समझ लेना महेज गलत 
व झ्ूट है । हा 
अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है----->-7वा्--- 
. “७८४->)५) 2४५))%४४ 
: (हर्का :- और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ न उठाएगी ।) 
हक येह है की न आम तोर पर इस नाम-पुकारने पर शिर्क का हुक्म 
सही न उसको वजह से जानवर मुरदार मान लेना दुरूस्त, बल्कि -जब्ह: 
करने वाले की नियत पूछेंगे । अगर इकरार करे के उसकी मुराद गैर 
की ईबादत है तो बेशक मुश्रिक कहेंगे वरना हरगिज नहीं, और (जुब 
में) ना जाइजु के हुक्म में सिर्फ जुब्ह करने वाले -की नियत व कहने 
और ख़ास कर जुब्ह करते वक्‍त की नियत ही पर मदार रखेंगे । 
अगर जानवर का मालिक हो या गैर मालिक मुसलमान ने मआजल्लाह ! 
३) 
कं 
मै. 
2! 


7 2%:20:::८४:७४:०:. 





उसी शिर्क की नियत.के साथ जुब्ह किया तो बेशक .हराम के वोह 
4 उस नियत से मुरतद (दीने इस्लाम से फिरने वाला) हो गया ओर मुरतद 
का जब्ह किया जानवर हलाल नहीं । और अगर अल्लाह (४५० 
के लिए जब्ह किया और जान बुझ कर तकबीर न छोडी तो बेशक 
हलाल अगरचे इस पर एसाले सवाब या औलिया-ए-किराम कौ न 
या लोगों को नफा देना वगैरा मकसद हो । अगरचे गैर जृुब्ह करने 
वाले की नियत मआजुल्लाह वही गैर कौ ईबादत हो अगरचे जृब्ह 
से पहले या जब्ह न करने वाले ने जुब्ह के वक्‍त किसी का नाम 
पुकारा हो और मालिक से वोह ना पाक नियत साबित होने पर भी 
जब्ह पर कोई असर नहीं करेगा जब तक खूद उससे भी उसी नियत 
पर जब्ह करना साबित न हो के जब उससे वोह नियत साबित नहीं 
और मुसलमान अपने रब ८£2“ का नाम ले कर जुब्ह कर रहा है ल्‍ 
(( तो उस पर बद गुमानी हराम व ना जाइज हैं | मुसलमानों के गूलत / 


2) द् €> रे 





बा बता हरा बता शाम रात बता लाता कक हज शाम बराक [९ ८२८० ३८. 






वि. खिफममाश. डकमबकमत. सिवा य्च्न्र्ल््््श्छश्एजार ९ ५. ४. ३८. .४.- -४- ०४६ ४८ न्च्छ फल बम 2. 3| ट्ष 
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: ७, * माया ज्स्््जज व6ठआचय््ल््ड तक कक पक धर अर 
(| वहमों पर मआजल्लाह उन्हें काफिर समझना खुदों के हलाल को )३ 
ह। हराम कह देना है । नामें इलांही जो तकबीर के वक्‍तें लियां गया 
| उसे गलत वे बे! असर ठहराना हरगिज सही नहीं हो सकता । ल्‍ | 
* अल्लाह ०:2८ इरशाद फरमाता है---------->-7777+7+++>+- ही 
- 2: ५20 (66१८ 55.8 ४९४४४ ७ 
| तुम्हें क्या हुआं के न खाओ उस जानवर से जिस के जब्ह में 
अल्लाह का नाम याद किया गया” | ६ 
.. इमाम फसख़रूद्दीन राजी ८£““-१£22 “तपूसीरे कंबीर” में 
॥ फरमाते हैं: टए मग: पहल आटे पे उधम ॥2022 5.2५ 
5२2०० ३६४५०७७ ०५१५७ ४४: 2४ (०! 

| । >> एफ ३2 
+4 “यानी हमें शरीअत नें जाहिर पर अमल का हुक्म फरमाया है बातिन 
+4 की तकलीफ न दी । जब उसने अल्लाह ८“£2/ का नामे पाक ले 
+4 कर जब्ह किया जानवर हंलाल हो जाना वाजिब हुआ के दिल का 
/ इरादा जान लेने कौ तरफ हमें कोई राह नहीं” क्‍ 

.._ येह चन्द नफौस व खूबसूरत बांतें याद रखने के काबिल हैं 
के बहुत से इन में सख्त ख़ता कंरते हैं। 

409 529 200५295 93.2879 8,०2० |, 3 क्‍ 
क्‍ (9७० (8 0८८२४ ००2 (४ ५5 ७४४ 






पट य हगा। कर 20 गा छा: न्त्गा घर 


> ध * मर सन करी 3० 
#ग#+ ३० 8० _++>ह यू - की कक 5. * ह १+*-५ ७ “०७% कि न क्त्पताा नि पट» सकी ञ्बूः ० «कु "या जक ब्प* छ # &> * स्रममक क्9 न १ 
। | के ु् + क । + 3 
ह +5७ # है 3 ७ ७ ; * है 3 टक्क : )१ *- फ्॥ ५ 3 ० )39 (१० 
१ ४ १ / # ॥ ९ | + है / ३ ॥ री ह ९ है ॥ 


2४% ७७७ बे हक 


& अथआकुकत >ता. जाम नी ्च्ऋ्म जम ह # लकन्‍। का जा र ह92:24 जज के "२ अमन 
6 *- 





६6१ ब्ण बन बूथ छा ध्च्प्र्म्ध्ध्स्म्््ज्ज्ञज्श्ख्छछ न छ छ 


3९थ्था९6 09 (ध्वा75टशा!।श' 


आला हजरत की चन्द नायाब किताबें अब हिन्दी में भी | गा 
ः ४* आज ही लीजिये <* 


#-7६ £ ए"75 ७ ताकत» 7० जा कल जुला०तक --.......... ००. काजाायाका्ााायायायायातालाधाउसयवाकााताााताालाध नाल का ८ 


6 बलन्सुल इमिान (५७) ६३७० पठन्जुल इब्मातव्त (०, परे) ७.40] रूहों का आना ७ 5 


द सफ्सीर रजाईडुनुल ड्रप्ताना (पहलापाण) ७2/. 
ऐप न; 
५ अज्बने कल़ ॥७४८ 
| [ निदा-ए-या रसूलुल्लाह | 
क्ल्लय 


। [जबीहे इसाले सवाब॒ ७४ 
[वालदैने मुस्तफूा ४७.४-] [तमहीदे ईमान ॥५-४/ 


इमामते सिद्दीक्‌ व अली ४७.5,+- 
* करीन-ए-जिन्दगी -30/- 


"हट, मौत से कब तक ए७.7/- 


& ०७ जज लेखक: मुहम्मद फारूक खा अशरफी रजवी न जलन काना समन खाबन कान 
























न 
श्र 
| 
०. 
5 
2 
हे 
धर 
4५ 
5, 
6 
/39 
हर 
थ् 


का 
| 


महबब की आमद ए.7- 













न 










9९०॥॥९0 99 (95 ८वााहश' 


